बईजयनपीजबालाम रन्दरानभड़ो राधा रल सुधया पुररगोपब्रि्दई वंदा रन्यम
स्वपदरमनमप्राबशगीतकी ते नम कमलनाभ नम कमल मा नमस्ते कमल पादा नमस्ते कमाले क्षण
जो ब्रह्माणम् विदधाति पूर्वम जुबईबेदानशप्रहिणो ति तस्मई तगवनहदेवमात्मबुद्
प्रकाशम मुक्छोरबईशरणमहम प्रपद्य अनंत संडलजमधुर्जसौशी कुमार सुधार सिंधु बलबंधु
प्रेम रस सिंधु निमग्न बंधुवर्ग नयमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीरतन कर लीजिये
पश्चात् विषय का उपसंहार होगा गो का लि या बोल जा का बोले पालि का हि है बोले नाली
लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए कल मैंने आप लोगो को बताया की विश्व का प्रत्येक
जीव बिना किसी के सिखाये पढाये नैचुरल 1 मात्र आनंद ही चाहता है क्योकि प्रत्येक
जीव आनन्द स्वरूप भगवान का अंश है और चूँकि कोई भी जीव 1 क्षण को भी अकर्म नहीं रह
सकता प्रत्येक जीव प्रतिक्षण कर्म करता है करना पड़ेगा न ही कष्ट क्षण
मपिजातउतिष्ठकर् गीता का सिद्धांत है तीसरे अध्याय का पांचवा लोग और चूँकी
प्रत्येक जीव अनार है सनातन है अनाधिकाल ऐसी प्रत्येक जीव प्रत्येक क्षण 1 मात्र
आनंद प्राप्ति के हेतु ही तेल, धारा, विचिन्न, प्रयत्न करता चला रहा है किन्तु अभी
तक आनन्द का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका इसका भी कारण बताया गया की 3 तत्व अनाज
है उनका ज्ञान हमने नहीं प्राप्त किया अनंत बार सुना पढ़ा किन्तु प्रैक्टिकल रूप
से क्रियात्मक रूप से अमल न किया वो 3 तक बताया गया परमात्मा जीव आत्मा माया ये
तीनों तत्व सनातन है किसी ने किसी को बनाया नहीं कोई किसी का नाश नहीं कर सकता
किन्तु जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति है और शक्ति शक्तिमान के अन्दर में रहती
है इसलिए जीव और माया पर भगवान शासन करते है इसी जीव और माया को गीता में बड़ा
सुन्दर निरूपण किया है द्वारवह पुरुषों लोके cr बच सरस तरबान भूताने
कूटस्थोचरउचेते 1 है 1 अक्षर है मैंने बताया था गीता से कल आपको 1 अपरा शक्ति हैं
1 परा शक्ति है परा शक्ति जीव अपरा शक्ति माया उसी को फिर गीता कहती है की 1 है 1
अक्षर है तमा पुरुष कन्या परमात्मा हुहतायोलोकत्रवृत् तीसरा तत्व है परमात्मा
पंद्रहवे अध्याय का सत्राहमाशलोक तो अक्षर ये 2 तत्व अनाज और तीसरा तत्व परमात्मा
जो विभर इन दोनों पर शासन करता है औयस्मातछरमतीतोहो मक्षरदपिचोतमा आकोषमेलोके
प्रतित पुरुष मा अक्षर से परे अक्षर अक्षर से परे पुरुषोतम भगवान अर्थात अक्षर का
शासक भगवान इतनी बात जान बस पंद्रहवे अध्याय का अरनशलोगयममेमसम पुरुषो मम जो मेरे
इस सिद्धांत को जान लेता है और अक्षर का मैं स्वामी पुरषोत्तम हूँ सर्व, भजमान
सर्वभावेन भारत वो केवल मेरी भक्ति करता है पंद्रहवे अध्याय का उन्नीसवाँ लोग
इतिबुितममशास्त्रम पंद्रह अध्याय का बीसवाँ 8 लोग ये बुक सिद्धांत है तो हम लोग
अक्षर है जीवात्मा है हमारा स्वामी परमात्मा है बस इतनी सी बात जानना है जानना
मानना है हम संसार में बहुत सुख होगा 84 लाख योनियों में अनंत बार गए कति नाम
सुतान लालिता कतिवानेहैमधुर, भुंजी वनतेनकाषबाबयम अनंत माँ बनाए अनंत बाप बनाए
अनंत स्त्री पति बेटा बेटी सब बना चुके अनंत जन्म में मनुष्य ही नहीं 84 लाख में
कहा और सब ने धोखा दिया सब ने कहा मैं तुम्हारे सुख के लिए सब कुछ कर रहा हूँ
असम्भव को परिषद कहता है दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का पाँचवाँ मंत्र प्रिय
जाय प्रिया भवति नवारे पुत्रा का पुत्रा प्रिया का पुत्रा प्रिया भवं नव ब्रह्मण
का मा ब्रह्म प्रियम भवति का ब्रह्म, प्रियं भवति नवा क्षात्र क्षात्र प्रियम भवति
क्षात्र प्रियं भवति नवा अरे, देवा नाग का नाम, देवा प्रिया भवन का देवा प्रिया
भवन ना अरे लो का नाम का ना लो का प्रिया का लोक, प्रिय ना अरे, भूता नाम का माय,
भूतान प्रियान भवं का भुतान प्रिया भवंत सरवत्कानयशरवम प्रियम भवत्त्स्तनशरवम
प्रियम भवति आत्मा दष्टव्य कोई भी माँ कोई भी बाप कोई भी बेटा कोई भी पति को किसी
के सुख के लिए कुछ नहीं करता कुछ नहीं कर सकता ये ज्ञान अगर किसी के मस्तिस्क में
बैठ जाए भगवत प्राप्ति हो गयी हम लोग इसी धोखे में है हमारी माँ हमारे सुख के लिए
हमारा बाप हमारे सुख के लिए हमारी हमारे सुख के लिए कर्म करती है रात भर जानती है
बीवी जब मैं बीमार होता हूँ हमारे सुख के लिए तो करती है रात इसलिए जागती है अगर
मर गया तो क्या होगा इस धोखे में है वो हमसे प्यार करता है हमारे सुख के लिए वो
हमसे प्यार करता है ये सही है लेकिन अपने सुख के लिए ऐसा बोलो ऐसा समझो अपने सुख
के लिए इस ज्ञान को खूब गहराई से सोचो समझो मानो सब कांटा निकल जाए फिर तुम एक्टिन
करोगे संसार में ड्यूटी जिसे कहते हैं माँ से बाप से बेटे से बीवी से पति से फिर
इनसे दुश्मनी नहीं होगी कभी न राग होगा न देश होगा ड्यूटी का पालन करोगे उदासीन हो
कर के व्यवहार करोगे जैसे हॉस्पिटल में 1 नर्स बच्चे पैदा करती हैं महिलाओं के
मीठी बात करती है बच्चा पैदा हुआ मर गया अब आप बाहर जाइए कोई दुख नहीं स्कूल पचीसो
बच्चे दिन में मना करते क्यूँ उसका अपना टेटमेंट नहीं है तो अगर हम लोग अपने को
आत्मा समझ ले हमारी कोई माँ नहीं अरे अनंत माँ बना चुके कौन माँ हमारी है मुकल
शरीर की माँ है और वो भी स्वार्थ है उसका जैसे हमारा देखो आप लोग इसके लिए ज्यादा
बुद्धि न लगाए अपने लिए सोचिए मैं जो कुछ करता हूँ कोई भी कर्म क्यूँ करता हूँ
पहले प्लान बनाता हूँ अपने सुख के लिए बस ऐसे ही सब करते है तुम समझते हो की मैं
बड़ा चालाक हूँ बाकी सब बेवकूफ है जैसे तुम अपने सुख के लिए प्लानिंग करते हो ऐसी
बात बनाने की पिताजी हमको 1000 रुपया दे दे मम्मी हमको ये सामान दे दे हमारा पाती
हमारी ये बात मान ले प्लानिंग करते हैं आप पहले अपने आनन्द के लिए फिर बढ़ा बढ़ा कर
के एक्टन करते है अपने स्वार्थ के लिए सब अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न करते हैं और
स्वार्थ माने अपना अपना माने मां का मं माने आत्मा बस यही मिस्टेक है हमारी हमने
मां को आत्मा नहीं माना बस सब गणित गड़बड़ हो गया अगर हमने पहला गलत गलत कर दिया 5,
30 किया जितना आगे लगाएंगे सब गलत हो गया हमने अपने आप को मैं नहीं समझा बोलते तो
है मेरा शरीर क्यूँ जी तुम्हारा शरीर है तो तुम नहीं हो सकते शरीर तुम बोल रहे हो
मेरा शरीर मेरा मन मेरी बुद्धी जहाँ जहाँ मेरा बोल रहे हो वो तो अलग होता है मैं
का तो फिर वो मैं कौन है आप किसी से पूछिए आपकी तारीफ आप कलेक्टर कलेक्टर आपका पूछ
रहा हूँ जी आप आप रमेश श्री रास्त रमेश दिन नाम है हाँ हाँ तो मैं इनका परिचय
पूछता हूँ तो मनुष्य है और क्या मनुष्य ये इनकी बड़ी है हम इनका परिचय पूछ रहे हैं
मैं अजीब नहीं आप अपना परिचय नहीं जानते और जो अपने को न पहचाने उसको पादल खाने
में रहना चाहिए वो बाहर रहेगा तो खतरनाक है आज देश का प्र 4 बजे मर गया चला गया
उसकी बॉडी के दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं तो क्यों है वो कौन चला गया अगर
कोई चला गया तो जानते ही नहीं वो कौन है तो उसको हमने नहीं जाना से 1 मिस्टेक केवल
1 अपने को शरीर मान लिया बस फिर शरीर के साथ साथ जितनी रिश्तेदार हैं माँ है बाप
है बेटा है स्त्री है पति है ये जीजा है साले हैं खोपड़ा है तमाम लम्बा हो गया हो
नाटक और कोई बीमार हुआ किसी का एक्सीडेंट हुआ है कोई मरा है अरे इन लोगों का दुख
भोग रहे हो अपना ही तुम्हें दुख क्या कम है को बवाल ड्यूटी करो एक्सीडेंट हो गया
है भागो पहुचाओ क्यूँ करते हो इसलिए करते हो समझते हो वो हमारे लिए हमारे सुख के
लिए वो हमारा रिश्तेदार है न तो संसार में किसी के सुख के लिए कोई कुछ नहीं कर
सकता का सिद्धांत हर व्यक्ति 1 दिन में अपने बेटे से कह रहा है पानी पिला दे दौड़
कर गया बेटा क्या बेटा है हमारा श्रवण कुमार थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद बेटा तो
प्रेम सिद्धांत पुस्तक लाना बैठा मैंने कहा प्रेम सिद्धांत पुस्तक ला दे आलमारी से
फिर भी बैठा है बड़ा है सुनता नहीं फिर भी बैठा है राक्षस पैदा हुआ है अभी श्रवण
कुमार था अभी राक्षस हो गया 5 मिनट बस ये हमारा संसार है हमने किसी की इच्छा
पूर्ति कर दी वाह वाह वाह वाह बहुत अच्छे आदमी हैं भले मानुष हैं और आप क्या क्या
है वगैरा वगैरा उसकी इच्छा पूर्ति नहीं अरे 2 कौड़ी का आदमी अपना घर वाला हो बाहर
वाला हो कोई हो सर्वत्र 1 नियम है हम केवल सुख चाहते है आनन्द चाहते हैं करोति
लोको नत सुख वान्यदुपारअममा बिंद तो भू यस तात व दुखम प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख
के लिए बरत कर रहा है भागवत कह रही है तीसरे कंध के पांचवे अध्याय का दूसरा लोग
अपने सुख के लिए ध्यान दीजिये जब तक वास्तविक आनन्द हमको न मिल जाएगा तब तक हम
केवल अपने ही सुख के लिए बार करेंगे और जब आनंद मिल जाएगा वो दिव्यानंद तो फिर
अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं कर सकते दूसरे के सुख के लिए ही सब कुछ करेंगे तो
अनंत जन्म हमारे बीत गए आनन्द प्राप्ति नहीं हुई क्यूँ की हमने समझा ही नहीं हम
कौन हैं और हमारा आनन्द क्या है देखिये हम 2 हैं हम 2 और हमारे 2 आप लोगों ने पढ़ा
होगा आज कल ये जगह जगह साइन बोर्ड लगा होता है हम 2 हमारे 2 हम 2 न 1 हम जीवात्मा
1 हम शरीर ज्ञानियों का हम जीवात्मा ज्ञानियों का हम शरीर और इन दोनो का 2 हम का
यानि मैं जीवात्मा का सुख परमात्मा में क्यूँकी उसका अंश है और शरीर का विषय संसार
क्यूँकी ये पंच महाभूत का है शरीर पंच महाभूत का है बड़ी सीधी सी फिलोसफी हमारा
परमात्मा शरीर का संसार अब संसार से आत्मा को सुख देना चाहते हो रही है देखो आपके
कान हैं हाँ ये काम क्या करते हैं सुनते हैं क्यू शब्द को पंच महाभूत का शब्द
भौतिक और पंच महाभूत के कान पंच महाभूत की आँख पंच महाभूत के नासिका हाँ ये जो
सुनने का काम काम करता है तो क्यू नहीं करती पंच महाभूत का पूरा शरीर है आँख भी
कान भी नासिका भी रसना भी त्वचा भी नहीं जी वो आँख से दिखाई पड़ेगा सुनाई नहीं
पड़ेगा आँख का विषय तो रूप हैं कान का विषय शब्द है क्यूकी जब पंच महाभूत के दोनो
है फिर भी आप का विषय कान से हल नहीं हो सकता तो हम स्परिचुअल है भगवान के अंश हैं
हमारा सब्जेक्ट संसार कैसे हो सकता है संसार हमको कैसे सुख देगा वो हमारा विषय ही
नहीं है संसार को भगवान ने बनाया है हमारे शरीर के लिए उपयोग के लिए उपभोग के लिए
नहीं ठीक ठीक खाना खाओ विटामिन प्रोटीन सब आहार बिहार सब संजित मिथ्याहार युक्त
आहार बिहार कर्म युक्त सपना उगोधस्यजगोभवति दुःख कहा भगवान अर्जुन से कहते हैं सब
ठीक ठीक खाना पीना सोना सब अगर गड़बड़ करोगे दंड मिलेगा तो शरीर के लिए संसार भगवान
दोनो है ध्यान दीजिये कुछ भोले भले कहते हैं संसार मिठा अच्छा संसार मिथ्या है है
ही नहीं है यह मिथ्या कहने वालों का कुछ गडबड है ऐसा कोई बताओ ज्ञानी जो संसार को
मिथ्या कहता हो और संसार के बिना काम चल जाए उसका पूर्ण ज्ञानी हो गया है लेकिन
पश्वादि 1 ब्रह्म सूत्र है वेदव्यास ने बनाया है की जैसे पशु, पक्षी आदि को भूख
लगती है खाने की आवश्यकता पड़ती है ऐसे पूर्ण ज्ञानी को भी भूख प्यास लगती है खाना
आज है जानी जी आप कहते है संसार मिथ्या है हाँ तो फिर आप खाना क्यों खाते हैं
हमारे संसार का हमारे संसार की हवा क्यों लेते हैं हमारे संसार का पानी पीते हैं
हमारे संसार की पृथ्वी पर चलते क्यों हैं सन लाइट क्यों लेते है सब बंद कीजिये तब
जाने आप संसार मिथ्या है भगवान सत्य है भगवान से निकला हुआ संसार सत्य है लेकिन
अनित्य है बस इतना अंतर है भगवान सत्य है नित्य है संसार सत्य है और नित्य है बस
इतना सा अंतर है मिथ्या नहीं है तो संसार भी आवश्यक है अगर शरीर में रोग हो गया तो
आप बैठ कर के भगवान का ध्यान दीजिये असम्भव दर्द हो रहा है उसी का ध्यान होगा
इसलिए भौतिक बात भी कम्पलसरी है शरीर भी स्वस्थ रखना है और अगर शरीर ही स्वस्थ
रखते रहे आप सारे जीवन पहलवानी करते रहे आत्मा पर ध्यान नहीं दिया तो आपके काम करो
आपको सता कर दुखी करते रहेंगे व शरीर आपका कितना बड़ा पहलवानी का हो जाए चैन नहीं
मिलेगा पीस नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए दोनो कम्पलसरी है किन्तु अपने अपने
एरिया में अंदर का आनंद चाहते हो तो संसार में सुख नहीं है यह डिसीजन लो पक्का
यहाँ हमारा कोई नहीं यहाँ आत्मा का सुख कहीं नहीं हाँ ठीक है चलो मान लेते हैं
स्वर्ग में सुनते हैं कहीं स्वर्ग है सुख है मैंने आपको बताया था कल न की जमराज
में उद्दालक के पुत्र को नचिकेता को कहा स्वर्ग में बड़ा सुख है मान ले नचिकेता ने
कहा स्वर्ग में सुख है शोभा यदनतकईततसरवेंदयण जयनतितेजा शो तो पहले अध्याय के
दूसरी बिल्ली का छब्बीसवाँ मंत्र स्वर्ग को निन्दनी है हम जो आनंद, चाहते अनन्त,
मात्रा का, अनंत, काल के लिए वो नहीं है वहाँ वो तो हमको संसार में जैसे सुख मिल
रहा है भौतिक ऐसे स्वर्ग में देखने का अंतर है जैसे गाय को हरी घास में सुख मिलता
है ऐसे आप लोगों को फिर पूरी हलुआ में मिलता है सुख बराबर है देखने का अंतर है गाय
घास खाती है तो सुगल्लाखातेहै आनंद बराबर मिलता है 1 भिखारी को अपने काले, कुरु
पुत्र के आलिंगन में जो सुख मिलता है वही 1 राजकुमारी को अपने सुन्दर राजकुमार
कुमार के आलिंगन में मिलता है उसमें अंतर नहीं है 1 कुटिया अपने बच्चे को जैसे
चाटती है और जैसे उसको देख कर खुशी होती है जैसे उसके स्तन में उसका बच्चा मुंह
लगाता है तो बिभोर हो जाती है ऐसे संसारी स्त्रियों को होता है सब का 1 हाल है कोई
अंतर नहीं है पति हो प्रेसिडेंट हो बुरे हाल में है आपको टेंशन शांति सब भिखारी है
आनन्द चाहिए आनन्द चाहिए ने जोर से कहा अरे कोई आँख वाला है मुझे कृपालु के लेक्चर
में पहुँचा दे दूसरे अंधे में सुना उन्होंने गाए तो देखी नही मैं भी अंधा हूँ न
डरा मेरा हाथ पकड़ ले बस यही धोखा हम लोग 1 दूसरे को दे रहे हैं संसार में हम चाहते
सुख जिससे वो हमसे सुख चाहता है वह क्यूँ ब्याह किया है जी लड़की कहती है उससे सुख
मिलेगा लड़के से पूछा तुमने उससे प्यार क्यों किया ही उसे आनन्द मिलेगा दोनों
बेवकूफ आनंद किसी के पास है ही नहीं वो क्या देगा बिचारा तुमसे है तू मुझ से तो
स्वर्ग में आनंद नहीं है मुंडको परिषद विस्तार से जवाब देता है ध्यान 2
प्लबाहेतेअधिढ़ा रूपा अस्टादशोतमबरम जेशु कर्म पहले मुंडक के दूसरे खंड का सातवाँ
मंत्र ये जो नाव है कर्म कांड की जिसको मैंने कल बताया था न बणाश्रमधर्म कर्म से
स्वर्ग मिलता है तो मुंडकोपनिषद कहता है स्वर्ग जो मिलता है इससे ये ऐसा पुल है कि
थोड़ी दूर चलकर गिर जाएगा 18 प्रकार के जो अधिक है, वो सब सुख देने वाले हैं कुछ
दिन स्वर्ग में रहोगे उसके बाद नीचे चले जाओगे ना मुंडको परिषद पहले मुंडक के
दूसरे अध्याय का आठवाँ मंत्र पहले मुंडक के दूसरे खंड का आठवाँ मंत्र वो लोग घोर
मूर्ख है जो धर्म, कर्म करके स्वर्ग जाते है घोर मूर्ख है वे ऐसे मूर्ख है जैसे
कोई अंधा अपना हाथ अंधे को दे दे और दोनो अंधे गड्ढे मिले ये स्वर्ग का हाल है फिर
वेद कहता है अविद्या यम बहुधा वर्तमान बयमपतारथातबलयत कर्मियो नप्रबेदयंतिराग तेरा
तुरा पहले मुंडक के दूसरे खंड का नौवा मंत्र वो कर्म कांड करने वाला धर्म का पालन
करने वाला मूर्ख जो स्वर्ग के लिए प्रयत्न करता है और समझता है मैं करता हूँ वो
कुछ दिन स्वर्ग में रह कर फिर वहाँ से गिरा दिया जाता है वरिष्ठ प्रमुा तर करके 1
बात धयान रखना हमने कल बताया था की छ नियम जो है 1 वगैरह के उसमे 1 भी टूटी हुई तो
स्वर्ग नहीं नरक मिलेगा दंड मिलेगा लेकिन अगर हो नियम कोई ठीक ठीक पालन कर ले गया
तो स्वर्ग मिलेगा लेकिन वो प्रमुा भोल मूर्ख हैं क्यूँ वर्ग से गिराया जाएगा वो तो
कर योनियों में पटक दिया जाएगा मनुष्य जरी नही मिलेगा तू कहाँ स्वर्ग का सुख होगा
हजार वर्ष उसके बाद कुत्ते बने जगह जगह डंडा खा रहा है खाने को नहीं है भूखा सो
गया इतना दुख ये सब स्वर्ग का हाल है आप लोग बहुत से हमारे देश में नाइनटी परसेंट
लोग अपने बाप के लिए पुजपादस्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय मैं स्वर्ग में है हमारे बाप
वो घोर मूर्ख है क्या है क्या है अरे तो भेद तो कह रहा है जो स्वर्ग जाता है घोल
अपना मृत्यु का शरीर खोया और स्वर्ग गया 4 दिन को वहाँ वही सुख जो हमारे यहाँ है
और उसके बाद पता होगा हमारे पूज्य पिता जी का सर पास हो गया है वो हमारे पूज्य
पिताजी ये हाल है हमारे देश का भारत का यह हाल है जहाँ गली, गली में, मरने के बाद
बोला जाता है हम सत्य वहाँ के लोगों का ये हाल है की स्वर्ग का हाल नहीं जानते
गीता का ध्यान सुनिए तेत बुकवा स्वर्ग लो कम विशाल छीने पुण्य लो कम विसं नौवे
अध्याय का 1 कैसा लोग पुन करके करके स्वर्ग गए और जब पन्न हो गया तो लोग मृत में
पटक दिए गए भागवत कहती है नारा स्वर्ग काम के ग्यारहवे कन्द के बीसवें अध्याय का
तेरहवाँ लोक आध्यंपबंतेवशम कर्म निर्मित दुःख खोदरकासतमोनिष्ठा चौदराननदासुचार
पिता भागवत केंद्र के चौदहवें अध्याय का ग्यारहवाँ लोग स्वर्ग के जाने वाले
मूर्खों वहाँ परिणाम में दुःख है वर्तमान में दुःख है वहाँ भी काम क्रोध लोभ सब का
पूर्ण अधिकार है क्या स्वर्ग जाने का प्रयत्न करते हो इतना कठिन साधन धर्म कर्म का
पालन बड़ादिधरमहिपरित्यजनता स्वानन्द त्रिपता पुरुषा भवंत मैं पहले अध्याय का 13
मंत्र धर्म कर्म के पालन करने वाले तुम अज्ञानी हो इसको छोड़ कर भगवान कृष्ण में
जाओ वो तुम्हारा धर्म है तुम जीवात्मा हो तुम्हारा धर्म परमात्मा ये तो शरीर का
धर्म है स्वर्ग आदि लोग तावत प्रमोद ते स्वर्ग यावत पुण्य समाप्त ग्यारवे के दसवें
अध्याय का छब्बीसवाँ लोक स्वर्ग में जो सुख है भी वो तभी तक है जब तक आपका पुन
समाप्त न हो जाए ये 5 साल के लिए हुआ है मिनिस्टर हुआ है 5 साल के बाद कंपलसरी
नहीं है वो पार्टी न तो स्वर्ग को हमेशा को नहीं मिला तुमको अब जो मिला भी है वो
भी अशान्ति ऐसी नाम परना मित्वादाबिरचादमं गलम भागवत ग्यारहवे स्कंद के उन्नीसवें
अध्याय का लोक ब्रह्म लोक तक जा कर लौटना पड़ेगा सबसे आखिरी लोक है स्वर्ग का
ब्रह्म लोक आबिंचाधमंगनम आ ब्रह्म भुना लो का पुनरारनगीता छठवें अध्याय का आठवा
लोग आठवें अध्याय का 16 लोग ब्रह्म लोक तक जाकर लौटना पड़ेगा देखिये थोड़ा समझ
लीजिये 11 क्लास है सुख के 11 नंबर 1 जो सारे संसार का यानि पुरे मृत्यलोक का इस
समय जितनी बड़ी दुनिया है जहाँ मनुष्य है लगभग 200 देश हैं इनका 1 राजा हो है जी ये
कैसे हो सकता है आज कल तो सब जन तंत्र है अपना अपना प्राइवेस प्रेसिडेंट है अब
कहीं कहीं राजा भी है तो वो 24 छोटे मोटे देश है सारी दुनिया का 1 राजा हो
जुवावस्था हो, स्वस्थ हो सुन्दर हो गुणवान हो बलवान हो बुद्धिमान हो और पब्लिक भी
उसके अनुकूल हो ऐसा राजा वर्तमान काल के मनुष्यों में सबसे बड़ा सुखी लेकिन अब चलो
ऊपर को ऐसे सैकड़ों राजाओं के सुख बराबर 1 मनुष्य गण धर्म के लोग के, सुख के, ऐसे
सैकड़ों मनुष्य, गण धर्म के लोग के, सुख बराबर 1 देव गण धर्म के लोग के, सुख के,
ऐसे सैकड़ों, देव, गण धर्म के लोग के, सुख बराबर 1 पितर लोक के, सुख के, सैकड़ों
पितर लोग के सुख बराबर 1 आज देव के, सुख के, ऐसे सैकड़ों देव के सुख बराबर 1 कर्म
देव के लोग के, सुख के, सैकड़ों लोग के सुख बराबर 1 देव लोक के, सुख के, ऐसे सैकड़ों
देव लोक के, सुख बराबर 1 इंद्र लोक के सुख के और ऐसे सैकड़ों इंद्र के सुख बराबर 1
बृहस्पति के सुख के, ऐसे सैकड़ों ब्रहस्पति के सुख बराबर 1 प्रजापति के सुख के, ऐसे
सैकड़ों प्रजापति के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक के सुख के ये 11 क्लास है सुखों के
जैसे हमारे यहाँ लखपति को देख कर उड़ता है लखपति है हम हजार पाती है पती करोड़पति को
देख कर उड़ता करोड़ पाती है हम लखपति है ऐसे ही वहाँ भी है ये निचे ये लोक में उसके
ऊपर है उसके ऊपर दुख सबका 1 हाल है भीतर और बाहर है कमिश्नर है गवर्नर हैं
राज्यपाल है यह प्रेसिडेंट हैं पब्लिक वाले भी और ऑफिसर और गवर्नमेंट साइलेंट भी
नमस्ते कर रहे हैं कितना सुख मिलता होगा इनको अरे खास पत्थर सुख मिलता इनके अन्दर
देखो सुख का प्रश्न ही नहीं है भाई भाव ऐसी अरे कुन्ती बर मानती है भगवान से हमको
संसार का अभाव 2 तब सुख मिलेगा संसार से सुख नहीं मिलेगा इससे तो अहंकार बढेगा
अपराध होंगे हमको बत्तमीज 1 साधारण सा आदमी तुम साधारण सी नहीं हो तुम क्या हो अरे
मैं कलेक्टर हूँ मेरे चपरासी ने हमको बदतमीज कहा अच्छा तो तुम बदतमीज नहीं हो मैं
बत्तमीज हूँ ये बत्तमीज है चपरासी है अच्छा तू क्यूँ उसके बदतमीज 4 शब्द बोलने पर
तुम क्रोध में पागल हो रहे हो तो बदतमीज नहीं होता तुम अगर बुद्धिमान होते तो उसके
बदतमीज कहने पर हँस देते की ये बत्तमीज है इसलिए बत्तमीज कह रहा अरे किसी आँख वाले
को कोई के अंधे तो आप क्या करेंगे तेरी आँख ठीक है ठीक है क्या नही हूँ मारू 1
वाक्य के सुनते ही और जो क्रोध में पागल हो जाए वो अपने को समझदार मानता है तुम
इतने समझदार हो आई तो अरे ये सब तो हो तुम लेकिन ये बताओ की 1 शब्द ने तुम को पागल
बना दिया तो अन्दर तो तुम्हारा सब गड़बड़ कोई पार नहीं है तुम्हारे पास स्वर्ग से
हमारा काम नहीं बनेगा वहाँ दुःख ही दुःख है शांति शांति है जैसे हमारे संसार में
है तो भगवत प्राप्ति करना होगा भगवान आनन्द है उसके लिए मैंने कल आपको 1 मार्ग
बताया था कर्म धर्म तो वो मार्ग बेकार हो गया क्यूंकी वो स्वर्ग तक ले जाकर छोड़
देगा कर्म क्या करता है स्वर्ग तक ले गया और मर गया मर गया अब उसका कोई लाभ आगे
नहीं मिलेगा जैसे आपने बैंक में 1 लाख जमा कर दिया बड़े खुश है है हर महीने 10 हजार
शनाप खर्च कर रहे हैं 10 महीने में 1 लाख समाप्त हो गया आप क्या होगा कैसे आये अरे
10 हजार हर महीने आप देते थे न अरे वो समाप्त हो गया समय समाप्त हो गया तो कर्म
धर्म स्वर्ग पहुँचा कर मर जाता है उसका काम समाप्त अब दूसरा मार्ग ज्ञान मार्ग है
ध्यान 2 ज्ञान और भक्ति 2 प्रमुख मार्ग है कर्म मार्ग तो ऐसे ही है क्यूँ इसलिए
ब्रह्मण रूपम मूर्तन चवा मूर्तन दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र
भगवान के 2 रूप 1 निर्गुण निर्विशेष निराकार 1 सगुन निर्गुण निर्विशेष निराकार
ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं और सगुण सविशेष साकार भगवान के उपासक को भक्त
कहते हैं तो ज्ञान पर पहले विचार कर लो क्या ज्ञान ऐसी परमानंद मिलेगा नंबर 2 क्या
ज्ञान ऐसी दुख की निवृत्ति सदा को हो जाएगी अर्थात माया चली जाएगी ये 2 क्वेश्चन
है पहले ज्ञान का अधिकारी तो समझिए ज्ञान का अधिकारी कौन है बहुत सावधान होकर
सुनिए साधन चतुर सम्पन्न ज्ञान का अधिकारी होता है निरबिननानामज्ञान जोगा ग्यारहवे
कंद्र के बीसवें अध्याय का सातवां लोक निरविन्द ज्ञान लोग जो पूर्ण, विरक्त हो मूल
बिल तुम्हारा क्या होता है शांत दांत परत 4 योग्यता हो अर्थात विवेक बैराग समाज
सम्पत्ति मुमु ये समाज सम्पत्ति जो है इसमें पहला है शम शम मन पर कंट्रोल ध्यान
दीजिये कोई ज्ञानी मिले तो जरा उससे बात करना की श्रम माने क्या होता है वो कहेगा
मन पर कंट्रोल यानी मन पर कंट्रोल कर लो तब ध्यान की पाठशाला में पढाई प्रारम्भ
होगी प्रारम्भ होगी अठाकोब्रह्मविज्ञासा जो वेदांत का पहला सूत्र है ये पढ़ाया
जाएगा पहले मन पर कंट्रोल कर लो कितनी हँसी की बात है मन पर कंट्रोल भगवान ने
भागवत में 1 जगह पर बताया है की दुर्जयानामहममना ग्यारहवे केंद्र के सोलहवें
अध्याय का 11 वा जो दूर जाए जिस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है रिशि मुनि जोगी
किसी के लिए भी वो मन है मन और वो मन बस में हो गया तब पढ़ाई शुरू किया विदित
हिशीकबभिरदंतमनस्तुर गम वेदस्तुति कर रहा है दसवां स्कंध के 97 अध्याय का तैंतीसवा
लोग की इंदियों पर भी कंट्रोल कर ले कोई और वायु पर भी कंट्रोल कर ले कोई मन पर
कंट्रोल नहीं कर सकत पिपातलमछजस्अर्जुन सरीखा विजई जिसने उरबसी प्राप्त किया बड़े
बड़े विश्राम फ़ेल हो गए मेनका वगैरह के सामने और अर्जुन उर्वशी के रात में आने पर
भी और कहा अर्जुन ने माँ तुम ऐसे समय में क्यों आई हो माँ वो अर्जुन भगवान से कह
रहा है चन्चल तस्याहम बालो दुष्कर्म छठे अध्याय का चौतीसवाोभगवान ने किया भगवान
क्या करता है मन बड़ा चैंचल हैं भगवान ने कहा असंशयममहाभाहो मनो दुर्णग्रामचलम तू
ठीक कहता है मन बहुत चंचल है तू ठीक कहता है ऐसे मन को बस में कर ले तब पढ़ाई शुरू
करें जिसने कहा है ऐसा कैसे कहा है अरे मन बस में हो ही नहीं सकता ये सिद्धांत है
मन को कोई पेंडिंग में नहीं रख सकता बंद करके केवल डायवर्ट करके संसार के एरिया से
डायवर्ट कर के भगवान के एरिया में डाल सकता है बस और जब भगवान के एरिया में गया तो
संसार से वो जीतेंद्रीय हो गया और भगवान ने भी नहीं लगाया संसार से हटा कर कहा रखा
कैसे रखा इसलिए भगवान ने अरजुन ऐसी हा अव्यक्त गति दुखदेव बारहवे अध्याय का गीता
ये निराकार ब्रह्म के शरीर, धारियों के लिए अत्यंत कठिन है यह योग ज्ञान उद्धव सी
के ज्ञानी कह रहे हैं छुदुष्टनामिमाम चर्जा मनात महाराज ये ज्ञान लोग हम से नहीं
होगा अच्छा चलो अगर मान लो कोई ज्ञान मार्ग का अधिकारी हो भी जाए और ज्ञान मार्ग
में चला चला पहले तो चले मुश्किल किसी ज्ञानी से तुम पूछो कि तुम किसी को उपदेश
देते हो तुमको किसी ने ज्ञान का उपदेश दिया था सब ब्रह्म है तो उपदेश किस को दे
रहे हो तुम और क्या दे रहे हो तुम भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म कोई छोटा बड़ा होता नहीं
1 अज्ञानी ब्रह्म 1 ज्ञानी ब्रह्म होता नहीं तो तुम किसको उपदेश कर रहे हो अगर
तुमको में झापड़ लगा दे और कहे की देखो जी हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म 8 भी ब्रह्म
गाल भी ब्रह्म ब्रह्म दोनो सब ब्रह्म है की क्या बात है तो तुम क्या कहोगे ने ये
सब क्या ये सब अगर तुम ब्रह्म ज्ञानी हो सब ब्रह्म है तो कहा कठिन सामुधककठिन अरे
कहना ही ज्ञान का कठिन है कैसे समझाये ब्रह्म शब्द बोल रे हो हाँ उसका नाम है न
रूप है न तो ब्रह्म को तो नाम हो गया जब उसका नाम भी नहीं है रूप भी नहीं है तो
क्या ध्यान करे उसका और अगर चलो मान लो कोई फिर भी चल पड़ा तो ज्ञान का पंथ कृपाण
की धारा चल परत खगेश नल गई भारत गिर जाएगा ये मेरा बिंदा मुक्त मान नस्तवसतभावा दब
शुद्ध बुद्ध या आरिकि्रिणपरमपदम तथा पातनत्याधोना दितजुषमदनघरया तथा नते
मधवतवकासवचित भ्रश्यते त्व बद्ध सरदा त्वया गुप्ता बिचरंति निर्भया बिना ये कानी
कप मुध प्रभु भागवत के दूसरे अध्याय का बत्तीसवां तैंतीसवा अगर कोई ज्ञान मार्ग
में चल पड़ा भी और चलता चला गया भी बिग बाधाओं को पार करके भी गया अंतिम दशा में धन
2 तो अंतिम दशा ने कहाँ पहुँचा आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता अराकाल सी
अनन्तकाल तक किसी भी ज्ञानी को साधना के द्वारा ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ न हो सकता है
आत्म ज्ञान होता है आत्मा आत्मा जो भगवान का अंश है उसका ज्ञान होता है और उसके
ज्ञान होने से माया नहीं जाएगी तो आनंद कहाँ मिलेगा भगवत प्राप्ति नहीं होगी
ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा केवल आत्मज्ञान होगा इसलिए उसका पतन हो जाता है ज्ञान
छत स्मृतियाँ कहती है लोग निपात ते फिर नीचे गिर जाता है यहाँ तक की जीवन मुक्त
भारत उनका पतन हो गया हिरनी के बच्चे में आसक्ति हो गई मरने के बाद हिरन बनना पड़ा
उनसे बड़ा कौन सा ज्ञान है देखिये ज्ञान से क्या होगा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसको
क्रास कर जाएगा अहंकार छठवा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार इसको पार कर गया अब
इसके आगे है महान उसके आगे है प्रकृति ये 2 बच्चे बस वही गाड़ी रुक गई ज्ञान की
अंतिम सीमा अहंकार को समाप्त कर दिया उसने अब महान और प्रकृति रह गई इसलिए फिर
नीचे गिरेगा और समझिए देखिये 2 प्रकार की माया होती है 1 स्वरूपा बिका माया 1 गुना
बड़ी का माया तो स्वरूपा बरिका माया से तो पार हो जाएगा कभी कभी और की बात कभी नहीं
कह रहा हूँ मैं कभी कोई अगर पहुच गया दिया उसने लेकिन गुना नाया रहेगी गुना बरका
माया क्या है ये भगवान की पर्सनल पॉवर है माया जिसको हम बार बार बोल रहे हैं भगवान
की शक्ति वो बिना भगवान की कृपा के नहीं जा सकती क्यूँकी वो भगवान की शरण में गया
क्या ब्रह्म में गया हो अरे ब्रह्म कृपा नहीं करता ध्यान 2 निर्गुण निरविशेष
ब्रह्म जो है वो कुछ नहीं करता न को करता है न कृपा करता है वो कुछ करता नहीं करता
कुछ न करने वाला तू जब कुछ नहीं करता तो कृपा कैसे करेगा शंकराचार् ने एडमिट किया
उदासी नस्ता सतत मगुरा संग रहे तो भगवान ताता काता परमिहभवेजीवनगती आकाश मा 10 मा
कम यदिनपुरुसेशनेह तार बिमल आप लोगो को श्रंक्राचारने गुरु श्रंक्राचार ने कहा है
वो कहते हैं की हे ब्रह्म तुम कुछ करोगे तो है ही नहीं 10 हो करता हो निर्गुण तो
ऐसा करो कि हमारे हृदय में बस जाओ जब कुछ करता नहीं तो तुम्हारे हृदय में कैसे बच
जाएगा चपत मारा मुकदमा दायर कर दिया जब उसके लड़का हुआ तो तुम को मारेगा कैसा
मुकदमा है तुमारा तो जब ब्रह्म कुछ करता ही नहीं तो तुम कैसे कह रे हो बस हमारे
हृदय में आके बस जाओ ब्रह्म और तो तुम कुछ करोगे नहीं तो क्यूँ जब कुछ नहीं करता
तो कैसे के और फिर ब्रह्म तो सबके हृदय में रहता ही है आगे क्या बसा है गुरु हैं
महात्मा हैं संत हैं उनको कोई गलत बोलेंगे तो कोई पाप लग जाएगा वो तो पाप ऐसी परे
है सुनिए और फिर कैसे देखो पर 1 ब्रह्म सूत्र है उसकी किया तो भाषा में लिखा
ब्रह्म सूत्र है दूसरे अध्याय के तीसरे पद 1 तालीस उसका लिख रहे हैं अनुग्रह हेतु
के नए विज्ञान मोक्ष भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे मोक्ष हो सकता है अपनी
कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल सकता कम त्वतकताचमबिना तत्व बोधा हे भगवान
तुम्हारी कृपा के बिना तत्व बोध नहीं हो सकता माया नहीं जा सकती मो कारण सामग्री
आम भक्ति देव गरी सी शंकराचार्य कह रहे हैं जो मोक्ष चाहता हो भक्ति करो भक्ति के
बिना मोक्ष नही मिलेगा अपनी माँ को देश दे रहे हैं शंकराचार् शुद्ध
तरात्माकृष्णपता भक्ति के बिना अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हो सकता मोखवगैरहतोआगे की
बातें है तो आत्मज्ञान होने से न माया जाएगी भगवान का दर्शन आदि होगा ब्रह्म ज्ञान
होगा तो माया न जाएगी न आनंद मिलेगा तो ऐसे ज्ञान का लाभ क्या हुआ जन में अधिकारी
ही नहीं बनेगा अधिकारी बने तब तो प्रारंभ हो पढाई जैसे ला ला के दाखिले में
ग्रेजुएट हो मै नहीं जानता क्या हो तो 6 साधनों ऐसी सम्पन्न होना ही 6 अरब आदमी
में आदमी भी नहीं है कोई हमारा चैलेंज है फिर भला बताओ उसको पार करना और फिर क्या
मिला आत्मज्ञान परिणाम पता तो जान से हमारा काम नहीं बना अगर वो आत्मज्ञानी फिर
भगवान की शरणागति स्वीकार कर ले किया है शंकराचार्ज ने स्वयं किया है दामोदर गुण
मंदिर सुन्दर बदन बिंदु बिंदु आप लोग जो स्तुति करते हैं जमना निकटस्थ बिंद बन का
ने रम में ऐसा है श्री कृष्ण की भक्ति किया तब ब्रह्म ज्ञान हुआ तब वो पूर्ण
ज्ञानी हुआ श्री कृष्ण भक्ति के बिना असम्भव कोई भी हो श्री स्त्रुति भक्ति
मुदस्सजेविभो क्ृश्यंतिजेकेवलम बोध लब्ध हे शाम क्लेश शिष्यते नन्यज्यथास्थुलकु सा
घाट नाम 1 स्त्री धान कूट रही थी तो छिलके के नीचे सफ़ेद सफ़ेद चावल निकाला तो दूसरी
स्त्री देख रही थी ये भी सफ़ेद चावल निकाला तो भूसी बतौर के ले गयी और उसने कहा मैं
फिर कूट के चावल निकालूंगी फिर कूटने लगी बन गया और उसमें चावल है नहीं तो कहाँ से
निकलेगा ऐसे ही अगर भक्त को श्री कृष्ण भक्ति को छोड़ कर केवल ज्ञान से कोई मोर
चाहता है तो वैसा ही मूर्ख है केवल क्लेश उसके हाथ लगेगा कष्ट कष्ट मिलेगा मिलेगा
10 कंद के चौदहवें अध्याय का पांचवा लोग नाइस करम मप्यचुतभाववरजतम नशो भते ज्ञान
मलम निरंजन बारहवे कंद के 12 वें अध्याय का बावनवाशलोककितने बड़ा ज्ञानी हो
नइषकर्मज्ञानी निरंजन ज्ञान वाला बिना भक्ति के मोक्ष नहीं हो सकता कोई मार्ग नहीं
भगवान श्रीकृष्ण कह रहे हैं ध्यान 2 उद्धव से देखो in vidakimasimnuclp made man
vidtidmamviकlpa तोह ग्यारहवे सकंद के 21 अध्याय का बयालीसवाँ तैंतालीसवाँ लोग
भगवान कहते है कर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति क्या है इसको केवल मैं जानता हूँ
या मैं जिसको जाना दूँ, वो जान सकता है ओ अच्छा जाना 2 जो मेरे निमित हो वो कर्म
जो मेरे निमित मेरा ज्ञान हो वो ज्ञान और जो मेरे निमित भक्ति करे वो भक्ति यानी
मैं ही हूँ कर्म में भी ज्ञान में भी भक्ति में भी मेरी शरणागति छोड़ कर कोई कर्म
करे ज्ञान करे तपस्या करे 7 जीरो बटा न उससे माया जाएगी, न परमानन्द मिलेगा और फिर
आश्चर्य देखो क्यूँ इतना लम्बा सफ़र कर रहे हो मिलेगा तुम हमको मोक्ष चाहिए हमको
भक्ति भक्ति नहीं चाहिए इसलिए हम जा रहे हैं ज्ञान मार्ग में अच्छा कर्म
भिलयततपसाज्ञान बैरा सन सर भक्त रोग भक्तों लभते जसा स्वर्ग पबर्गममदधम का
ग्यारहवें कन्द के बारहवें अध्याय का चौदहवाँ पंद्रह वाँ लोग ग्यारवे अस्तकेंद्र
के दसवे अध्याय का बत्तीसवां तैंतीसवा लोग कर्म का जो फल है स्वर्ग भक्ति से मिल
जाएगा आ जाओ ज्ञान का जो फल है मोक्ष भक्ति ऐसी मिल जाएगा अरे भगवान तो बड़े बिभोर
होंगे मोक्ष का भुसंडी सी कह रहे हैं भगवान का मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान आबादी
सिधि अपरनी सकल सुख खान सब मांग ले मोकतमांगलेहमको छुट्टी मिले क्यूकी अगर वो
भक्ति मानता है तो फिर हमारी मुसीबत आ गई क्यूँ क्यूँ की जा मैं भक्त के पीछे पीछे
चलता हूँ की धूल मेरे ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊं इतना बड़ा बंधन हो जाएगा के साथ
लोग खेम करना तो मामूली बात है तो भीतर बैठ के भी कर लेंगे इसलिए भगवान भक्ति देने
में बहुत आनाकानी करते हैं पढते हैं के भक्ति मांगे तो मो ले लो भक्ति ऐसी अरे
बिना मांगे मिलेगा भक्ति करत सो मुकुट गोसाईं आवत बरिया बड़िया जबरदस्ती भक्त के
सामने मुक्ति खड़ी होती है और भक्त कहता है का मुक्ति पा ता आप कौन मैं मुक्त हूँ
मुक्ति यहाँ क्यूँ आप श्री कृष्ण कहते है करते है मैं आपकी दासी बनने आई हूँ दासी
बनने आई है चुड़ैल भुक्ति मुक्ति को चुड़ैल कहा है शास्त्रों में भुक्ति मुक्ति
प्रिया जाबतपिशाचीितभक्ति सुखस्य जब तक भुक्ति और मुक्ति के 2 चुड़ैलें आपके अंत
करण में रहेंगी तब तक भक्ति महादेवी का प्रकट नहीं हो सकता भक्ति बाहर रहेगी तो
मुक्ति को तो दुत्कारता है सार सानीसालोंकेसारू डी, सी, बरन जरा 5 प्रकार की
मुक्ति होती है 1 भी मुक्ति नहीं चाहता भक्त नपाराम नमहेन्द्रधिश््यम न
साभभममनरभाविपत्यम, नजुगसिद्धी रपु, नरुभवममाबांचनति यत्पदरजप्रपन्ना ग्यारहवे
कन्द के चौदहवें अध्याय का चौदहवा लोग और न ब्रह्मा का पद चाहता है न इन्द्र का पद
चाहता है सारे संसार का राजा बनना चाहता है न वो चाहता है तो मेरी सेवा चाहता है
मांगने पर भी नहीं मैं कहूँ ले ले तो भी नहीं ले सकता तो तो भक्ति से अपने आप मिल
जाएगा पत्ते सुपपुषपेसुफले स्क्री भक्त्या सुल्हे पुरुष पुराने मुक्त प्रयत्न हो
जो मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हो भगवान तो हमारे इतने भोले हैं भक्त्या
तदहमभक्तपतनशनाने प्रयतात्मन गीता नवें अध्याय का 26 पत्र पुष्ट जल्द दे 2 घड़ी हम
को पानी तो फ्री में मिलता है बस मैं पी लूंगा तुम्हारे हाथ का दिया हुआ पानी बड़े
प्रेम से देना प्रेम 1 तिन ऐसी दोगे तो हम 1 तिन करेंगे ये मो स्वर्ग या संसार का
बो जो चाहो सब भक्ति ऐसी मिल जाएगा और भक्ति में कोई नियम नहीं सब कर्ताओं में
भक्ति ध्यान 2 पाप जो नया जो पाप, जूनियर हैं चांडाल भी हो और मेरी भक्ति करे उसको
अधिकार है सबको बराबर ब्रह्मा हो शंकर हो वो भी खड़े हैं राधे राधे बोल रहे हैं और
1 चांडाल भी बोल रहा है राधे राधे नही के बराबर खड़े होकर के सब अधिकारी हैं सर्वे
धिकारी लो यत् अरे भक्ति का तो वो अधिकारी हैं जो राम नहीं बोल सकता है यह बात समझ
में नहीं आएगी आपको क्यूँ इस लिए की मरा बोल सकता है राम क्यों नहीं बोल सकता माँ
और रात 2 अक्षर बोल सकता है हाँ बोलता है तो तो रार माँ क्यूँ नहीं बोल सकता है तो
जी बात हाँ बात है इतना बड़ा पाप जो न कह सके वो भी महापुरुष बन कर निकला भक्ति के
द्वारा सब अधिकारी हैं सदाचारी हो दुराचारी हो दुराचार भजते भाग साधुरेवसमनतब्य
सम्यक व्यवस्थित हो जिस नौवे अध्याय का तीसवा घोर दुराचारी हो आओ तुम भी भक्ति करो
सब पाप माफ हो जाएगा मेरा अरे पापी क्या बात करेगा जो भगवान की भक्ति में शक्ति है
पाप नष्ट करने की सब अधिकारी और सब शास्त्रों में भक्ति है ध्यान 2 भगवान ब्रह्म
कास ने मनी या तदध्यवषकूटसथोरतिरात तो भवित दूसरे के दूसरे अध्याय का 34 लोग
ब्रह्मा कर मैंने चारो बेटों को 3 बार माथा योग बुद्धि से ये संसारी बुद्धि ऐसी
नहीं जो हम लोगों की 4 मूल खोपड़ी में योग दिव्य बुद्धि से चारों बेटों को 3 बार
मथा और 1 निश्कर्श पाया मनुष्यों नोट कर लो केवल श्री कृष्ण भक्ति ऐसी ही माया
निवृत्ति होगी और परमानंद प्राप्ति होगी और कोई मार्ग नहीं लो सुन पन्मभेजोनरवेद्य
कर रहे है स्कंद पुराण में मैंने हो शास्त्रों को वेदांत को बार बार और 1 निशक मन
से भगवान का स्मरण करो मन से जबान से नई से काम नहीं चलेगा जबान बोले रे राम राम
राम राम हरे हरे इस से काम नहीं बनेगा अंदर ऐसी बोलना होगा मन से आप ध्यान दे मन
मनुष्यानाम कारण बंध मोक पंचदशी कहती है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है ब्रह्म
बिंदु परिषद कहता है मन एव मनुष्य नाम कारण बंधमोकछयोहोशाथ्याइनी उपनिषद कहता है
मन मनुष्य नाम कारण बंधमोछयोहोबपरिषद कहता है संसार उपनिषद कहता है चित्त में वही
संसार तक प्रयत्ने सोधे मन ही रीजन है मन ही कारण है भागवत खलवसबंधामुकतचा मनो
गुले सुसकत बंधाय दतमबापुंसीमुकत तीसरे अध्याय के तीसरे अध्याय का पंद्रह तो मन से
भगवान का स्मरण हो ये सब शास्त्र वेद का निष्कर्ष निचोड़ अनंत कोटि कल्प शास्त्र
पढ़ो वेद पढ़ो पुराण पढ़ो अगर कभी निर्णय पाओगे सही सही तो 1 बस श्रीकृष्ण की भक्ति
करो अब हम आपको 4 स्थानों पर ले चलेंगे भागवत में अर्थोयाम ब्रह्म सूत्र नाम सर्वो
पणिशदामतिये भागवत ग्रंथ जो है यह ब्रह्म सूत्र का भाष्य है है वेदो का उपलों का
भी है निचोड़ है आप किसी से पूछिये कि को गुरु शंकराचारजगतगुरु 4 जगत गुरु राम जगत
गुरु इन गुरुओं ने ब्रह्म सूत्र पर भार से लिखा है क्या लिखा है आप लोग क्यूँ लिखा
है मैं जो जानता हूँ मैंने लिखा दी जिस ब्रह्म सूत्र बनाया वो बेदव्यासकहरहेहै की
ब्रह्म सूत्र का अर्थ मैं लिख रहा हूँ भागवत 18 हजार लोग ये है ब्रह्म सूत्र का
अर्थ मैंने ब्रह्म सूत्र बनाया है और मैं ही बता रहा हूँ की भागवत ही ब्रह्म सूत्र
का अर्थ है और सब उपसदों है इसके अलावा आप लोग क्यों लिख रहे हैं इसका भाषा आप
क्या समझे यह सूत्र मैंने क्यूँ बनाया है बनाने वाला जानता है असलियत लेकिन
महात्मा लोग है सब 1 दुसरे से 1 कहता है मेरा कार ब्रह्म ही होता है 1 कहता है
साकार ब्रह्म ही होता है 1 कहता है निराकार साकार दोनो होता है लड़ते सब सम्प्रदाय
वाले मैं सब सम्प्रदाय ऐसी अलग रहता हूँ इसलिए किसी सम्प्रदाय का मैं शिष्ट बना और
मैंने आज तक किसी को शिष्ट बनाया नहीं पड़ता बस सेवा कर देता हूँ आप लोगो की जिसकी
इच्छा हो सेवा ले लो सुन कर जो तुम सुहाई सुन लो और करो जो तुम्हारे मन में हो तो
भागवत में सबसे पहले देखिये कितना इम्पोर्टेंट क्शन सौनकादि परमहंस कर रहे हैं जी
ऐसे पहले अध्याय का नौवा लोग सनकादि पूछने वाले ऐसे लोग ने सूत जी से पूछ रहे हैं
महाराज ऐसा है की ये कलयुग है में मंदा सुमंद मन्द भाग्य प्राय लाल पायस सभ्य कला
बस जरा पहले अध्याय के पहले के पहले अध्याय का दसवाँ लोग में बड़ी मंद बुद्धि के
लोग होंगे मेरी कमजोर है लोगो की 1 दिन 2 घंटे में ऐसा काम कर काम किया नाराज जी
भूल गए लोग कहते हैं 60 वर्ष के बाद मेमरी कमजोर हो जाती है बड़ी मंद बुद्धि है
लोगो की कैच पावर बहुत कमजोर है और जो किया तो विस्मरण हो जाता भूल जाता है ऐसा
कुछ उपाय बताओ बड़ा सरल उपाय हो कोई ऐसी कठिन उपासना बता दी आपने तो वो कलयुग के
लोग नहीं कर सकते तो भूरी भूरी करमन अनेक मार्ग है कल में तो नए नए मार्ग रोज
निकालते रहते हैं पाखंडियों के जो सास्त्र सम्बन्ध नहीं रखते तो ये साधारण मनुष्य
क्या समझे क्या निराकरण दे 1 बाबा जी बता गए तुम ही ब्रह्म हो मैं भगवान हूँ यही
मतलब अच्छा अच्छा मैं भगवान हूँ मैं भगवान सोया करो हम ब्रह्मा में हम ब्रह्मा में
हम भगवान तुम्हारी शक्ति क्या क्या है कितनी है भगवान को सबक है सशक्त होता है वो
जो संकल्प करता है संसार बन जाता है संकल्प किया तो प्रलय हो गया तुम क्या क्या कर
सकते हो किसी के प्रति गंदी भावना कर सकते हैं काम क्रोध लोग मोह के बड़े बड़े कार्य
कर सकते हैं गए थे कितना अच्छा जा रहा है मारे देश कोई सन्यासी नहीं कहता पहले
देखो 6 साधनों से सम्पन्न हो जाओ तो मैं बताऊँगा क्या करना है तुमको अरे बाबा जी
नहीं 6 साधनों से सम्पन्न है तो तुमको क्या बताएंगे बस फूकते जाओ चेला बनाते जाओ 1
पादरी ने हमसे पूछा की आप ओरिजन गुरु है किसी के चेले नहीं है तो आपके कई करोड़ के
शिष्ट होंगे हमने मेरा 1 भी शिष्ट नहीं है और कोई है तो मैं हूँ अपना शिष्ट ऐसे
मुह किया उसे ये कैसे हो सकता है उनका पता नहीं कैसे हुआ है व्यवसाय बन गया हमारे
देश में वेद शास्त्र की नॉलेज अक्षर नहीं पब्लिक को समझा नहीं सकते कुछ और में
लाइन लगी हुई है तो भक्ति के बिना कोई भी मार्ग नहीं है ये उत्तर दिया उन्होने
क्या उत्तर दिया सब पुंसाम परो धर्म तो भक्ति यात्मा सम् प्रति धति केवल यही 1
धर्म है मनुष्य का की श्रीकृष्ण में मन से भक्ति करे लेकिन 2 शर्त ध्यान 22 शर्त
पहली की अर्थात कोई कामना न करें सब लोग ध्यान से सुनो आप लोग जाते हैं बैठो देवी
त्रिपति मंदिर मुख्य मंदिर मुख्य मंदिर यहाँ कबरिस्तान में भी जाते है क्या क्यूँ
कामना लेकर हमारे बेटा हो जाए हमारे सरदुशलगजाएहमारे बाप हो जाए ऐसी बातें खोपड़ी
में रख कर के ये कामना लेकर नहीं जाना कामना लेकर गए तो 1 दिन नाश्तिक बनोगे आज
देवी के यहाँ गए थे तो हमारा लड़का बहुत सीरियस बीमार था तो उन्होंने ठीक कर दिया
अच्छा हो गया अच्छा अच्छा गुबारा फिर बीमार हुआ फिर गए बैठने दे लौट के आया तो मरा
हुआ मिला अरे क्या बैठना देवी अगर तुमने किसी देवी देवता को किसी चीज की प्राप्ति
में रीजन माना है तो उसके भाव का कोप मानोगे ना हो जाओ तो जी महाराज कहते हैं की
कामना नहीं करना भगवान से उनसे क्या काम करते हो वो तो सर्व वांतर बैठे हैं जो
जरूरत तुम्हारे लिए होगी तुम क्या जानो अपना हित किसमे छोटा बच्चा कहता है
डेडीतटीक्चरदेखने जाते हैं हम से कहते है टीचर देखने गए तो पैर तोड़ देंगे अरे तुम
भी देदी हो जाओगे तो तुम भी देखने जाना ये क्या बात है डेली हो जाएंगे मैं समझता
हूँ बच्चा चोरी चोरी पिक्चर जाता है पढाई में मन हट गया फेल हो गया लाइफ गे पिक्चर
में समर्पित हो गयी तो हम क्या भगवान से कामना करेंगे हम ध्यान दीजिये 1 बार इंद्र
स्वर्ग का राजा उसको भगवान मिले ने प्रणाम किया कृपा किया ठीक है नाराज ऐसी स्त्री
दीजिये जैसी सुन्दर स्त्री दुनिया में कोई न हो भगवान इधर देखकर मुस्कराए और लोग
माया से लाखों स्त्रियाँ खड़ी कर दी उसने पहले स्त्री को देखा और कहा को दे दीजिये
उसका नाम आप लोग जानते है स्वर्ग में है उन बची भगवान ने कहा सबको देख ले चुन ले
नहीं नहीं महाराज ठीक है उल बची को लेकर या अपने गुरु के पास बेहसपतीकेपास बेहस्पत
ने कहा ये कौन है रे भगवान मिले थे तुमसे बार मांगा उन्होंने कहा तो हमने स्त्री
है अरे मूर्ख भगवान से मांगना था तेरे अनंत जन्म बीत गए अनंत स्त्री मिली तुझको
पेट नहीं भरा फिर स्त्री मांगा भगवान ऐसी इंदरशैलीका ज्ञानी देवता सही चीज नहीं
मांग सका तो हम क्या मांगेंगे भगवान छोटे बच्चे के आगे ही मुखी रख 2 और टॉफी रख 2
वो टॉफी ले लेगा वो ही क्या कीमत है देखो हिरण को उसने कितनी लम्बी चोडी लिस्ट
बनाई मैं दिन में न रात में न मनुष्य ऐसे नहीं मर मर बड़ी लम्बी चौड़ी भगवान ने कहा
ठीक है ठीक है मैं मारूंगा तो अपनी बुद्धि को जब अर्पित कर दिया भगवान को जब मन
बुद्धि अर्पित कर दिया तो अपनी बुद्धि को लगाते उनकी बुद्धि से काम करो किसी को
भगवान राज्य देते हैं धान 2 ध्रुव से कहा 36 हजार वर्ष राज्य करो भगवत प्राप्ति के
बाद आज्ञा पहला सी कहा 1 मन मंतर राज्य करो देखो 4 लाख 32 हजार वर्ष का कलयुग इसका
दूना 8 लाख 64 हजार वर्ष का द्वापर और कलयुग का तिगुना 12 लाख छियानबे हजार का
त्रेता और कलियुग का चौगुना 17 लाख 28 हजार का सत युग और कुल टोटल 43 लाख 20 हजार
वर्ष का 4 जुग 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर यानी 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार
वर्ष का 1 मन्वंतर 30 करोड़ थी इतने दिन प्रहलाद ने राज्य किया ओ 30 करोड़ वर्ष
राज्य किया समय हम लोग बीते और हम लोग यही कहते थे भगवत प्राप्त किये 30 करोड़ पर
उनका पेट नहीं भरा और 14 मन मंत्र बीत जाए तो ब्रह्मा का 1 दिन होता है उसको कल्प
कहते हैं 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का 1 कल्प 1 कल्प में 1 बार साक्षात
भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है जो अभी 5000 वर्ष पहले हुआ 1 बार और बाकी में
जगा उतार होता है वो उन्हीं का अवतार वो भी है उनका अंश है कोई दूसरी वस्तु नहीं
है भगवान के जितने आता है सब भगवान नहीं है कोई उसमे माया बद्ध नहीं होता है तो
भगवान से कुछ नहीं माना है 1 शर्त दूसरे वो, भक्ति निरंतर रहे 10 मिनट हमने राम
राम श्याम श्याम कर लिया एकांत में बैठ और बाकी टाइम संसार में 10 रुपया कमाया सौ
रूपया खर्च किया रोकड़ बाकी क्या होगी दार हो मिरनतरभकतहोजैसे को हम सदा रियलाइज
करते हैं मैं हूँ मैं हूँ जो मैं कल था वही मैं आज हूँ जो परसों में लखनऊ गया था,
वही मैं आज हूँ जैसे मैं को हम वो करते हैं ऐसे भगवान का अनुभव सदा सर्वत्र हो 1
क्षण को भूला ये 2 शर्त है कल्युग के जीवों के लिए सूत जी ने बताया चलो दूसरा
प्रचंड उठाओ परिक्षित ने पूछा सुरदेव या श्रोतव्य म ज मतब्यममृभिप्रभो मर व्यम
भजनयमबाभुयदबाबि पर जय पहले 19 अध्याय का अड़तीसवाँ पूछ रहे है ऐसी शुभ भागवत सुना
रहे थे कुछ समय महाराज क्या कर्तव्य है हमारा संकेत में बताए तो ने कहा तस्मा भारत
सर्वातम भगवान ईश्वर हर श्रोता दूसरे स्कन्द के पहले अध्याय का पांचवा संकेत में
समझिए स्मरण श्रवण कीरतन ये 3 भक्ति करो बस भक्ति तो बहुत प्रकार की होती है ये 3
करो तुम कल वालों स्मरण भगवान का स्मरण करना और श्रमण इस समय आप लोग श्रवण भक्ति
कर रहे हैं भगवान की बात सुनना और वो भी जानते है जो आप, राधे, राधे गोविंद गोविंद
करते है तो कीर्तन और स्मरण 27 से प्रमुख श्रवण को हमेशा मिले और कीर्तन अपने
स्मरण अपने हाथ में लेकिन असली भक्ति स्मरण ध्यान 2 स्मर्तव्य तकादम कि रा पुराण
भगवान का निरंतर स्मरण करो ये दीदी उनको 1 को न भूलो स्मरण केवल स्मरण 1 बार राधे
मत बोलो श्याम मत बोलो भगवत प्राप्ति हो जाएगी मन से स्मरण करो भक्ति मन से की जाए
साथ में इंदिया रहे अच्छा है बिले बातो रुक्रवविकक्रमांजे नशरंबतकरणपुटे
जिविवासतीदरदूर के सुत न चोप गाय तुरगालगाथा भारत, परम पटकिरिटजुष्टो मां गम न न
मे मुकुंदम शाबकरौनोकरुतस पर जाम हरे स कान चन कं क र इत्यादि दुसरे स्कंद के
तीसरे अध्याय का 20 वा मा 22 व 23, 24 इन श्लोकों में यही बताया गया की इंद्रियों
को भी भगवान में लगाए रहो अरे इंद्रियां हैं तो उनको भी लगाओ आँखों से तंत्र का
दर्शन करो कान से भगवान की बात सुनो इन इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाए रहो रसना
से लो लेकिन ये सब उपासना नहीं है इसको भगवान लिखेंगे नहीं मन का टेटमेंट कितने
परसेंट है बस वो नोट करेंगे केवल नाम से भगवत प्राप्ति नहीं हो रहा है ये धोखे में
न रहें आप लोग क्यूँ क्यूँकि नाम तो आप लोग दिन रात ले रहे हैं दिन रात का यह
ब्रह्म का रा भगवान का नाम है कम ब्रह्म कम ब्रह्म बासुदेव श्री कृष्ण भगवान का
नाम है क्या बोलते है भगवान के नाम सब शब्द हैं न कहा क्या लाला ये लाला कौन से
पेट में लिखा गोपियाँ तो कहती थी भयानक गाली दे ठाकुर जी को बुलाती थी और ठाकुर जी
बेहोश हो के जाते थे अरे बिना बुलाए जाते थे आज गाली नही मिली तो खाना हजम नहीं हो
रहा तो गोपी ऐसी कह रहे है गोपी प्यार करेगी और गुस्से में चली जा रही है बोलते ही
मैं कह रहा हूँ प्यार करेगी अभी नहीं बोलती अब भी नहीं बोलती और आगे बढ़े जब देखती
है जब गाली दे दिया अरे तो पहले ही गाली दे देती इस के लिए तो भगवान तो चीज के
प्यासे है मन से वाणी से कोई मतलब नहीं आप जो भी चाहे भगवान का नाम रख ले जो कपड़ा,
चाहे, पहना दे उनको भगवान का उतार होगा किसी के घर में तो क्या पीताम्बर पहन कर
जायेगा कॉलेज हो पायलट पहनेगा लगाएगा तुम जैसा चाहो भगवान उसके लिए तैयार है जब जब
दिया उरगा विभाजन तो कोई कामना न करो और निरंतर भगवान का स्मरण करो और साथ में नाम
वगैरह वगैरह लीला वगैरह भी गाँव अच्छा है हेल्पर है वो चलो इससे बड़ी बात आपको बताए
आपके प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से ग्यारहवे केंद्र के चौदहवें अध्याय
बतंतकृष्णसेजानश्ी बहु ने ब्रह्म बादिनतेशामविकल्प प्राधान्य मुताह 1 मुख्यता
ग्यारहवे केंद्र के चौदहवें अध्याय का पहला लोग उद्धव कहते हैं महाराज हमारे देश
में अनेक मार्ग बन गए क्या सब सही है या कोई सही है और क्यूँ कितना बढ़िया क्वेश्चन
है सब समाधान 1 हो जाए आप भगवान हैं तो और तो कोई इससे बढ़िया उत्तर दे नहीं सकता
भगवान के सिवा महा पुरुषों पर तो डाउट करेंगे हम लोग क्या पता ये महापुरुष है की
नही और प्रश्न करता भी महापुरुष है भगवान ने कहा सुनो काले ननष्टपरदेणियबेद संगिता
2 प्रोक्ता धर्मों जश्या ग्यारहवें अध्याय का तीसरा लोग भगवान मैंने बेड में अपना
धर्म बताया था अपनी भक्ति बताई थी लेकिन लोगों ने उसका अलग अलग अर्थ कर डाला तो
अनेक मार्ग बन गए राजा स्व तो शाम को रजोगुणी व्यक्ति ने पढ़ा जो किसी तमोगुणी ने
पढ़ा तो तमोगुणी उसने सतगुनी ने पढ़ा तो बुनी अर्थ लिख डाला उसने तो असली गायब हो
गया अलग अलग प्रकृति होने के कारण अलग अलग इंटरेस्ट टेस्ट होने के कारण लोगो ने
मेरी वेदवाणी का अलग अलग अर्थ किया और जाने क्यूँ किया क्यूँ किया महाराज मन माया
मोहित दिया पुरुष पुरुष सभ सरेलोबदनतनेकानतम यथा कर्म यथा रुचि ग्यारहवे केंद्र के
चौदहवे अध्याय का लोग मेरी माया से मोहित है सब माया बद्धजीव अपनी रूची और अपने
संस्कार के अनुसार लोगों ने मेरी अलौकिक का अर्थ का अनर्थ कर डाला और फिर इसके
अलावा पारम्पर कुछ पाखंडियों ने भी अपने संसारी, स्वास्थ, सिद्धि के लिए मार्ग बना
लिया और कह दिया भेद ने कहा भोले भाले लोगों ने मान लिया जैसे अब जैसे सुनो धर्म
के सत्यान कामन सत्यन दम शम अन्य बरनत स्वार्थ आयुस्वर्जनत्याग भोजनम ग्यारवे
सिकंदर के चौदहवें अध्याय का दसवा लोग कुछ लोग कहते हैं धर्म का पालम करो कुछ लोग
कहते हैं नाम कमाल जी कुछ लोग कहते हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो कुछ लोग
कहते हैं मन पर विजय प्राप्त करो कुछ लोग कहते हैं आश्वरदेइकट्ठा करो कुछ लोग कहते
हैं स्वार्थ करो कर्जा करके भी पियो कुछ लोग कहते हैं संसार के विषय भोगो मरने के
बाद कुछ नहीं होता है कुछ लोग कहते हैं करो कुछ लोग कहते हैं तप करो कुछ लोग कहते
हैं उपवास करो 1 महीने खाना न खाओ कूटू का आटा खाओ ये अनेक प्रकार के मार्ग लोगों
ने बना लिए लेकिन इन सब मार्गों से ध्यान 2 न माया निवृत्ति होगी और न मेरी
प्राप्ति होगी भगवान कह रहे हैं बहुत सी बहुत मिलेगा दुःखो का तब निष्ठा
चदरानंदासुचारपुदा फिर वो मार्ग कौन है जिससे माया निवृति हो आनंद प्राप्ति होती
है तो भक्त्या हमे कया ग्राह्या श्रद्धया प्रियस केवल भक्त्या केवल भक्ति से ही
में प्राप्त किया जा सकता हूँ और माया निवृत्ति मेरे कारण मेरी कृपा से ही होगी और
सब मार्ग गलत बात निकालो खोपड़ी से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं केवल मेरी भक्ति और
कोई मार्ग नहीं सत्य दयोतोविद्यावातपसा नेता मधु भक्त्या पे महात्मा न सम्यक
प्रापुनातही सत्य और दया से युक्त बाणाश्रमधर्म से भी अंतकरण शुद्धि तक नहीं हो
सकती तपशरियाऐसीयुक्त ब्रह्म ज्ञान से भी अंतकरण शुद्धि भी नहीं हो सकती केवल मेरी
भक्ति से ही अंत शुद्ध होगा फिर उसके आगे गाड़ी चलेगी माया निवृत्ति भगवत प्राप्ति
आज हे भगवान का उत्तर है अब अंतिम सुनो न जोगेश्वर स्वयंभू मनु के पुत्र
प्रियव्रत, उनके पुत्र अगनीध्र, उनके पुत्र, भी, उनके पुत्र, रिशभ, भगवान के
अवतार, उनके सौ पुत्र, उन, सौ पुत्रों में 81 तो भेद के ज्ञाता कर्मकांडी हो गए 9
राजा हो गए 1 भरत जिनके नाम पर, भारत वर्ष और 9 योगीश्वर हुई वो 9 योगेश्वर 1 बार
विदेश में पहुँच गए तो निमी ने प्रश्न अत्यंत प्रक्षा भवतो जिससे दुःख निवृत्ति
आनंद प्राप्ति हो जाए वो मार्ग बता दीजिये तो मार्ग बताया उन्होने भय
बितियाभिविदेसदस्या दिशा दे तन्माययातो बुध भरे तम भककयशमगुरुदेव भागवत 18 हजार
श्लोक में टाप का श्लोक में मानता हूँ ये लोग कहता है भगवान से विमुख होने के कारण
अनादि काल से जीव माया बध हैं ये माया बंध भगवान की विमुखता के कारण है सदा से है
1 दिन हुई ऐसा ये कैसे जाएगी भगवत सन्मुखता ऐसी जाएगी ध्यान 2 मुख होने का इलाज
सनमुख होगा देखिये ऐसा है ये जीव है ये भगवान हैं दोनो आपके हृदय में रहते है 1
साथ 1 जगह निरंतर ये पिच किए है जीव भगवान की तरफ अगर ये राइट अबाउट या लिफ्ट
अबाउट भगवान के सनमुख हो हो जाए बस बात खत्म माया गई भगवान मिल गए सब कुछ हो गया
उसी को कहते हैं कम्पलीट सरेंडर शरणागति सारी गीता अर्जुन को सुनाया भगवान ने
सत्रा अध्याय और कहता आप लोगो में बहुत लोग ऐसे है बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक वाह
क्या बढ़िया समझाया लेकिन 1 लेकिन लगा दिया तो ऐसे ही अर्जुन भी सतरा अध्याय सुनता
रहा लेकिन अन्दर नहीं उतर कर उसके दिमाग में जो बीमारी थी की इसमें पुरुषों को
मारेंगे इनकी स्त्रियाँ विधवा होंगी ये पाप हरे राम राम राम मैं राजा नहीं बनना
चाहेगा तो भगवान ने अंत में चौसठवेलोकमेंसर्व भू अर्जुन मेरी प्राइवेट बात सुन अरे
बड़ी प्राइवेट बात अर्जुन संभल कर बैठ गए महाराज बताओ मन मन हो मत भक्त हो मध्याजी
कूल तू केवल मेरी भक्ति कर बस और सब ज्ञान भूल जा पाण्डित्य पंडिताई बुद्धिमत्ता
छोड़ कर भोले बालक बन जाओ जैसे टीचर ने कहा लिखो नाइस लेकिन पहले के लिखो बस क्यूँ
क्यूँ नहीं बोलना लेते जाओ डॉक्टर ने कहा 1 बूब दबा लो 1 चम्मच पानी में पी लेना 1
बूंद से क्या होगा डॉक्टर साहब चुप बात नहीं करो जो के आज्ञा पालन करो अरे 1 अक्षर
पढ़ते है ये तो आपने टीचर से पूछा इसको का क्या कहते हैं का की सकल ऐसी ही क्यूँ
होती है लोगों ने कभी नहीं पूछा मान लिया बुद्धि नहीं लगा अपनी कम्प्लीट सरेंडर तो
भगवान कहते हैं तू बुद्धि मत लगा फिर भी उसकी बुद्धि में वो कीड़ा लगेगा तो भगवान
कहते है सर्व धर्मान में कम शरण सब धर्मों को छोड़ दे 1 मेरी शरण में आजा मन बुद्धि
मुझे दे दे दे 2 लेकिन पाप लगेगा वही बीमारी फिर आ गयी तो भगवान कहते हैं हम माँ
मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं ध्यान 2
ये सब है कानून में अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सब पाप पुन्य अनंत
भस्म कर देता हूँ माफ़ कर देता हूँ जैसे मान लो कोई राजनीतिक कैदी है और कोर्ट कहती
है अगर माफी मांग लो तो छोड़ दिया जाएगा हम माफी नहीं मांगेगे तो बंद कर 2 इसको
माफी मांग लिया छोड़ 2 इसको तो भगवान कहते है मेरा कानून है की अगर मेरी शरणागति
में आ गया अनन्य को अन्य से हटाना ही पड़ना पड़ेगा तो पाप पाप नहीं लगेगा जब वो अनंत
धर्म में चला गया तो लिमिटेड धर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है अब अर्जुन की समझ
में आया तो भगवान ने फिर पूछा 72 वे लोक में ज्ञान सम्मोह दिमाग ठीक हुआ या
यत्तरवं कहता है नश्तोमोहावतप्रसादार मैं आज तक महाराज आपकी कृपा से अज्ञान चला
गया ज्ञान आ गया मैं युद्ध करने को तैयार हूँ अगर मेरे आगे मेरे बाप भी होंगे और
आप कहेंगे गोली मार 2 तो मार देंगे क्यूँकी पाप लगेगा नहीं जब आप पाप माफ़ करने को
तैयार बैठे हैं और फल देने वाले तो मुझे क्या चिंता है तो इस प्रकार केवल भक्ति ही
करना है राधा कृष्ण की भक्ति ही करना है कोई हो सकता है आप लोगों ने तो इसके पहले
देवी की तो देवी देवता को राधा कृष्ण में समाहित कर 2 अब केवल राधा कृष्ण की भक्ति
करो कोई देवी देवता नाराज नहीं होंगे तो खुश होंगे विभोर होंगे जिसने राधा कृष्ण
की उपासना कर ली उसके सब देवी देवता था नाचते है हमारे प्रभु की उपासना कर रहा है
सुप्रीम पावर है श्री कृष्ण उनकी उपासना करना है सब से जो मन से स्मरण मैंने बताया
था आज भगवान को देखा नहीं रूप धान कैसे करे ये खोपड़ी में लेंगे भगवान कहते मेरा
कोई रूप नहीं होता रूप नहीं होता ऐसा कैसे मतलब जो रूप तुम मान लो उसी रूप को मैं
मान लूंगा तुम मन से बना लो जैसा रूप तुम बना लो मन से मैं उसको मान लूंगा यह मेरा
रूप है क्यूँकी मैं जानता हूँ कोई भी विश्व में मेरा रूप ध्यान नहीं कर सकता भगवत
प्राप्ति के पहले तुम जैसा चाहो बना लो मोटा दुबला लम्बा छोटा काला गोरा जैसी नाक
जैसी आँख जो तुमको पसंद हो ये तो बड़ा सस्ता है मिलूँगा मैं असली रूप में लेकिन तुम
जो बना लोगे उसी को मैं असली मान लूंगा जो चाहो स्रकार कर लो मन से बाहर से जाना
लाओ आप लोग घर में पूजा करते हैं ये कपड़ा पहनाओ तिलक लगाओ और ये करो ये आँख बंद
करो श्याम सुंदर को खड़ा करो सामने हाँ अब मन से ये आया कपड़ा ये पहनाया आया हीरों
का हाथ ये पहना दिया कोई परेशानी नहीं कोई पैसा कर छोडना कहीं जाना और रूप ध्यान
करते समय 1 समस्या आएगी क्या आप कर रहे हैं सामने आ गयी बहन पुराना अभ्यास है न वो
गुस्सा नहीं करना ये क्या बेवकूफ मन है चलो चलो कहाँ जा रहे हो हमारी बिटिया की
आँख बड़ी अच्छी है हमारी बीवी की नाक बड़ी अच्छी है अच्छा देखो देखो उसकी आँख देखो
और उसकी आँख में श्याम सुन्दर को खड़ा कर अब देखो उसकी आँख वो समझेगी की मेरी आँख
से बहुत प्यारे पापा को और तुम देख रहे हो श्याम सुंदर को तुम अपना काम कर रहे हो
तो जहाँ भी मन जाए वही पर श्याम सुंदर को खड़ा कर 2 ये बार बार बार बार करो डरो मत
घबराओ मत, टेंशन न लाओ झुझ लाओ न फिर लौट आया फिर ले जाओ फिर लौट आया फिर ले जाओ
तो जैसे बंदर को बाजीगर सिखाता है पहले सौ फुट की रस्सी में 50 फुट, 10 फुट पर 1
फुट बंदर बैठ जाता है ऐसे ही मन है बार बार जहाँ जाए वही श्याम सुन्दर को खड़ा करो
तो थक जाएगा के मैं तो श्याम सुन्दर का भूत लगा दिया मेरे पीछे क्यू जाऊ फिर आराम
शांति मिल जाएगी सर्वत्र श्याम सुन्दर का अनुभव होने लग जाएगा और फिर उन की उनका
प्रेम मांगना और कुछ नहीं मांगना और मोच तो भूल के नहीं मांगना न संसार मांगना न
मोच्छ मांगना उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगना, उनकी सेवा मांगना बस, लक्ष, कर के रो
कर उनके नाम को, भूल को, लीला को, गाँव, रो कर पुकारो और गुरु के आदेश के अनुसार
चलो तो 1 दिन अंत करण शुद्ध हो जायेगा आंसू बहाने से, मन से स्मरण करोगे तब आंसू
निकलेगा अपने को अधम, पतित गुलेगारकटनाचि, रियलाइज करो फैक्ट को मानो बनावटी नहीं
अगर हमने 1 जन्म में 1 पाप किया होगा तो अनंत पाप कर चुके अनंत जन्म में जितने
क्षण हम भगवान का स्मरण नहीं करते उसे पाप ही करते है यह परिभाषा है पाप की माँ से
प्यार कर रहे हैं हाँ बाप से प्यार कर रहे हैं पाप है हाँ तुमको केवल भगवान से
प्यार करना है जिससे प्यार करोगे वो तुम्हारे अंत करण में आकर अंत करण को गन्दा कर
देगा इसलिए शुद्ध वस्तु से प्यार करो भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी
लीला, उनके धाम, उनके संत, बस, इतने से प्यार करो उसके नीचे मत आओ ऐसा करते करते
अंत कर शुद्ध हो जाएगा तो फिर गुरु, स्वरुप, शक्ति के द्वारा आपके हिंदी, मन,
बुद्धि को दिव्य बना देगा यानी श्री कृष्ण की इंद्रिया, श्रीकृष्ण का मन,
श्रीकृष्ण की बुद्धि, आपको मिल जाएगी तब श्री कृष्ण का दर्शन, का शब्द, श्री कृष्ण
का ज्ञान, सब अपने आप प्राप्त हो जायेगा माया तो ऐसे भागेगी सिर पर, पैर, रख कर
कभी भूल कर नहीं देखेगी पीछे की साइड में और सदा, पशचनसुरयातविशणो, परम, पदम,
मंत्र के अनुसार सदा को आनन्द में होगा भगवान के लोक में रहेगा और भगवान की सेवा
का सौभाग्य प्राप्त होगा देश फिर कभी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
